हम जरा अकेले में सोचे सब लोग सोचें अकेले में कि हम शरीर के लिए कितना समय देते
हैं 24 घंटे में और आत्मा के लिए कितना समय देते हैं 24 घंटे में बस 1 कृपालु का
प्रश्न है सब लोग सोचे रोज सोचें 23 मिनट अकेले में निष्पक्ष होकर, भगवान को सामने
खड़ा करके आज 24 घंटे में हमने कितना समय पेट के लिए शरीर के लिए खर्च किया और
कितना समय आत्मा के लिए खर्च किया और इसमें हम आत्मा के लिए कितना बचा सकत थे और
नहीं बचाया हमको 1 घंटे मिला था र से 5 तक खाली उस समय हमने क्या किया कहाँ गए
क्या बोले क्या सुना किसी की बात क्या सोचा मन से और क्यों इसके बिना भी काम चल
सकता था इस समय का हम उपयोग भगवान के निमित कर सकते थे अगर कल का दिन हमको न मिला
तो आज तक का ही तो हिसाब किताब भगवान हमको फल देंगे
